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पुद्रक--सहादुर राम, | 
हितेपी प्रिंटिंग awa, नीचीबाय, बनारस सिटी । . | 
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वक्तव्य 


कवच! का अथ है 'जिरहवख्तर'। जिस प्रकार युद्ध 
। मे कवच के पहन लेने से शरीर में शत्र के अस और शस्त्र 
| कोई असर नहीं करते, योद्धा युद्ध में संसुख लड़ा करता है और 


- š 
— = 


उनके ERÎ से वचा रहता है, उसी. प्रकार 'शिवकचच' का 
अनुष्ठान करने से मनुष्य आधिभौतिक और आधिदैविक चिप 
Farî से वचा रहता है और यदि उनमें पड़ गया हो तो उनसे 
छूट जाता है। यह स्तोत्र अमोघ दै और यदि यह निष्काम भाव . 
से पढ़ा जाय तो इसके द्वारा भगवत्प्रात्तितक हो सकती हे । इसी 
लिये हम इसको भक्तजना के हितार्थ भाषा टीका सहित ET 
| शित कर रहे हैं। इसके विषय में अभी हाल में गोरखपुर से 
| निकलनेवाले 'कल्याण' के 'शिंवांक' मे लाला कन्नोमल एम. प. 
ने एक बहुत विद्वत्तापूरण लेख प्रकाशित कराया है, जो उक्त अंक 
के पृष्ठ १३२ में छुपा हे, जो लोग इसके विषय में विशेष रूप से 
' जानना चाहे चे वहाँ देख सकते हैं । 
मकरसंक्रान्ति, १९९० l विनीतं-- 


भक्ति-प्रन्थमाला कार्यालय गनेडीवा 
b Ta गौरीशङ्कर गनेड़ीवाला _ 
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rr mt 
अन्त्यजो वाधमोउवापि मूर्खों वा पतितोऽपि वा | 
-.. श्रिवप्रपन्रचेत्कृष्ण पूज्यस्सर्वेपुरांतुरेः || ¥ 
दशाण नामक देश में FATE नाम का राजा राज्य करता था। 
उसकी वड़ी रानी का नाम सुमति था । जव सुमति गर्भवती हुई 
तो उसकी सौतो ने डाह करके उसे विष दे दिया, पर शिवमायां | | 
тач” भगवान्‌ शिव की माया प्रवल Š | उस भयंकर विष Ї 
प्रान कर लेने पर भी उस रानी का कुछ नहीं हुआ, उसके प्राण | 
बच गये | पर विष के प्रभाव के कारण उसे मरणान्त क्लेश हुआ x 
जव उसका प्रसवकाल आया तथ कठिन वेदना के अनन्तर उसके 
TART की उत्पत्ति इुई। पुत्र के जन्म लेने के पश्चात्‌ वह чагат 
और नवजात वालक दोनों विष के शरीर में विध जाने के कारण 
.. बणो ( ST) से अत्यन्त कलेश पाने लगे! राजा ने वैद्यो दवारा 
. अनेक उपचार कराये, पर वे किसी प्रकार नीरोग नहीं हुए। पीड़ा: 


> 
- = » 
کے r‏ کے سے > > 


* 
— F 
naa Sad 


пана >. 












@ हे कृष्ण, अन्त्यज, अथम,'मूखं अथवा पतित कोइ भी हो, शिव की | 
भक्ति करने मात्र से वह देवताओं और असुरों सबके द्वारा पृज्य हो जाता 
Š । यह उक्ति श्रीकृष्ण के प्रति उपमन्यु की  ı | 
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` š NS २३ — f e. A Д | | 
के कारण उन्हे राजि में निद्रा नहीं आती थी। रानी अपने पुत्र 
क वंदना से aga दुःखी थी । वह अत्यन्त दुबल हो गयी थी। 
उनके कराहने से राजा को भी रात्रि से निद्रा नहीं आती थी। 
| इसी भकार कुछ काल व्यतीत हो गया । अन्तमे उस स्वार्थपरा- 

i . >, с эз эъ EN ü रानी 
| यण राजा ने अपनी अन्य रानियां के कहने मे आकर उस रानी 
| को पुत्र सहित निर्जन चन में छोड़वा दिया। इस प्रकार निर्वासित 
j Ri जाने पर रानी उस निजन बन Š भूख और प्यास से तड़फने 
| TT उस असहाय और दीना नारी के लिये पग-पग भूमिं 
भारी हो गयी । जब वह उठकर चलने का उद्योग करती तो गिर 
|, पड़ती | उसके पेर और शरीर काँटों से छिद गये थे, वह чес 
| काटा हा गयो थी। किसी प्रकार गिरतो-पड़ती эйс भरकती 








नगर Я पहुँची । यह पद्माकर नाम के एक वैश्य की राजधानी 
Kisa वैश्य की एक ग्रहदासी ने उसे देखते ही समझ लिया 
कि यह किसी भले घर की स्त्री है। उसने बड़े प्रेम के साथ रानी 
| से उसका वृत्तान्त पूछा और सव वातं जानकर वह अपने स्वामी 

के पास गयी और SEIR रानी की करुणापूणं कहानी उस चैश्य 
| से कह सुनाई। उस धर्मात्मा वैश्य ने व्यश्न रानी को बुलवा भेजा 






| द्यि ।वह छुमति को माता की भाँति मानने लगा । उस वैश्य 


¬ 


r ^ z 
| अनेक वाधाओर विध्नों का सामना करती इरई वह दैचयोग से एक c 


| और उसे अश्वासन देकर एक सुन्दर स्थान मे ठहरा दिया ।: . 
उसने परदुःखकातरता से रानी के लिये अन्न-चस्र का भली _ 
भाति प्रबन्ध कर दिया। उसके सोने के लिये सुन्द्र पलंग लगचा | 
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| (ae) | | 
ने भी उनके नीरोग होने के अनेक उपाय किये, पर सब AY | | 
अन्त में उस बालक की Zar हो गयी | ! 
अपने पुत्र को सुत देखकर रानी वड़े करूण स्वर से विलाप 
करने लगी । वह शोक से मूच्छित होकर सूखी लता की भाँति 
धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी । जिस समय रानी इसं प्रकार 
विलाप कर रही थी, उसी समय वहाँ पर ऋषभदेच नामक | 
शिवयोगी आ पहुँचे । पद्माकर वैश्य ने पाथ, A आदि के द्वारा , 
उनका यथावत्‌ पूजन किया | जब उनकी दृष्टि पुत्र के शोक में | 
विकल रानी पर पड़ी, तव वे उसे इस प्रकार समझाने लगे कि | 
बेटी, तू इस प्रकार शोक से विहल होकर विलाप क्यों कर रही है 
इस संसार में कौन उत्पन्न होता है और कौन मरता Q ? NJA 
का शरीर तो पानी के वुलचुलों के ऐसा है ı जैसे पानी मे वुलवुले 
उठते और नष्ट होते रहते हैं उसी प्रकार मनुष्य. संसार में 
लेता और मरता रहता है। संसार में इसी से कहीं शान्ति और 
कहीं अशान्ति वनी रहती है । इसलिये हे बेटी, फेन के समान 
इस शरीर के मरने पर शोक नहीं करना चाहिए | विद्वान लोग 
इसी से इसके नष्ट हो जाने पर शोक नहीं करते । प्राणियों की 

सृष्टि गुणां के अनुसार होती Š | अपने कर्मादसार उन्हे अ 
. योनियाँ में भटकना पड़ता Š | वे वासना के फेर में सोते रहते 
हैं और काल उन्हे खींच ले जाता है। सत्त्वादि तीन गुणों की. 
उत्पत्ति माया से है ओर इन्हीं गुणो से शरीर की उत्पत्ति होती 
E वासना के अनुसार मलुष्य सत्त्वगुण से देवत्व, रजोगुण | | 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| (७) 

| werar और तमोगुण से पशुत्व और तिर्यक योनि को प्राप्त 

| होता है। इस संसार में कमे के वन्धन के कारण मनुष्य पेखी 

[| ही ऐसी दुःखदायक गति को वारंवार प्राप्त होता Š । जव कल्प 

[| पयन्त आयुवाले देवताओं का उलट-पलर हो जाता हे तो फिर 

с) अनेक रोगां से ग्रसित मनुष्य की क्या कथा है! पानी के बुलबुले 

3 | के सामान प्राणी अव्यक्त से उत्पन्न होता है और फिर उसी में 

T | लीन हो जाता है | उसकी मध्यावस्था व्यक्त सी जान पड़ती हे l® 

[| जव प्राणी गर्भ में आया तो उसके नाश की भी कल्पना हो जाती 

U है। अरी पगली, इस अन्य शरीरवाले अपने पुत्र को भी तू अपने 

L| शरीर से उत्पन्न मल की भाँति समझा और शोक करना छोड़ 

д) दे। सुसुखि, आज यदि एक मनुष्य की सत्यु हुई है तो कल 

ù दूसरे की होगी। इसलिये सदा न रहनेवाले शरीर के लिये 

д इतना शोक करना व्यथ है, पकद्म उचित नहीं है। 

i Tg सदैव समीप खड़ी है, इसलिये बताओ प्राणियों को 
कोन सा gu है ? व्या व्याघ के सामने रहने पर पशुओं को 
भोजन रूच सकता Š ? इसलिये हे सुसुखि, यदि तुम जन्म और 

| TaT को जीतना चाहती हो तो सबके स्वामी, सृत्यु को भी 
जीतनेवाले उमापति श्रीशंकर की शरण में जाओ | जव तक देह- 

а घारी श्रीशिबजी के चरण-कमलो की शरण Я नहीं जाता तभी 

की 

4 Ф अव्यक्ताज्जायते जन्तुरब्यक्ते च प्रलीयते | 

सध्ये व्यक्तवदाभाति जलडुद्बुदसन्निभः ॥ 


СИНЄ om Bo U isma Si 
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तक उसे घोर eu का भय stara है और तभी तक उसे जन्म 
और: बुढ़ापे का भी भय वना रहता है। इस अत्यन्त दुःखदायी | 
संसार में. जब प्राणी का मन TY का अछुभच कर लेने के. 
पश्चात्‌ जगत से विरक्त हो जाय तव उस श्रीशिंबजी का ध्यान | 
करना चाहिप । शिवजी के भ्यान रूपी “zıwan का मन से पान. 
कर लेने पर प्राणी को फिर संसार के विषय रूपी मदिरा की! 
प्यास नहीं रह जाती । सबके लगाव को छोड़कर जव मन 
वैराग्य से а जाता है और देवदेव शंकर के चरणं मे मग्न हो! 

` ज्ञाता है तव फिर प्राणी का जन्म नहीं होता | इसलिये हे wa, 
` शिवजी के ध्यान के एक मात्र साधन इस मन को शोक और. . 
मोह से युक्त मत करो, शिवजी को भजो lè 





553 CN Lom 


° ‘` u ® 
ne PIE ER 





# नित्य सन्निहितो weq: Es सुखं वद्‌ देहिनार | 
ma पुरःस्थिते ग्रासः qem किन्नु रोचते ॥ . 


अतो जन्मजरा जेठु यदीच्छति वरानने | 

दारणं дч सवं सत्युख्यसुमापतिम्‌ ॥ 
ARYA घोर तावज्जन्मजराभयस्‌ । | 
Lm यावन्नो याति शरणं देही शिवपदास्बुजम्‌ li 
AUR अनुभूयेह दुःखानि संसारे za | 
मनो यदा वियुज्येत तदा ध्येयो महदेववर; ॥ 
मनसा (ча: एसः शिवध्यानरसास्ृतम्‌ | 
भूयस्तृष्णा न जायेत संसारविषयासने ॥ 


u 
~ t 





है : ' 4 
. £^ ? ê т ТА ü “ х5 h > "EL 
®% Se nan MEA MA pendalaman ass i زو‎ 
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e शिवयोगी seda के LD NAN 
- उन Г ऋषभृदेचं के समझाने के उपरान्त रानी ने. ` 
ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और तव उसने नम्रता के सांथ eù- , 
अत्युत्तर दिया कि भगवन, सुभे प्यांरे वन्‍्धुओं ने त्याग दियाहै। o0 
-महारोगा से में विकल हूँ। मुझ दुखिया का पुत्र भी मर गया 
है। अव मेरी मरने के सिवा और कौन गति है? में तो इसी _ 
पुत्र के साथ मरना चाहती Ë | यह मेरा अहोभाग्य है कि मरने 
न. के समय आप ऐसे महात्मा के दर्शन हो गये। जव ऋषि ने 
` =< रानी के ये REIT ача झुने तो उनके हृदय में भी 
j| कर्णा उमड़ पड़ी । उन दयानिधान ने शिवजी के मन्त्र से 
र, अभिमन्त्रित भस्म ले जाकर उस वालक के सुख में डाल दी। 
अस्म के सुख में जाते ही ча वालक के शरीर 8 प्राण का 
संचार होने लगा | वालक ने धीरे-धीरे आँख खोल दीं । वह 
| दूध पीने की इच्छा से रोने लगा । यह चमत्कार देखते ही 


है 
^ 


| | रानी का हृदय आनन्द से गद्गद्‌ हो गया। वह प्रसन्नता से 
| विहल हो उठी | उसके नेत्र चंचल हो गये। वह उन्मत्तो की 
| भाँति इधर-उधर देखने लगी । उसकी आँखों से सुआ की 
| कड़ी लग गयी। उसने लपककर वालक को गोद में उठा लिया 
= ERÊ cd Nr करी 


KEDE Meke DO 
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Rae чачда मनो वेराग्ययन्त्रितम | 
यदा शिवपदे मग्नं तदा नास्ति gavan, | 
तस्मादिदं मनो भद्रे शिवध्यानेकसाधनस्‌ । | 
शोकमोहसमाविष्ट मा са शिवं भज ॥ 





^ : 





. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


"ak. 


दोनों ही दिव्य शरीरवाले हो गये। चरणों में पड़ी हुई उस 
रानीको दया से विहल होकर ऋषि Ñ उठा लिया और 


हष के साथ उनका पूजन किया। तव रानी ने अपने पुत्र 


Zenda ka Dê 


(७) 


और उसे ऋषभदेव के चरणों में रख दिया । ऋषभदेव ने 
भस्म से उनके शरीर के sat को भी अच्छा कर दिया। q 


S EXC 4 


समझाया कि हे वेटी, तुम्हारा यह पुत्र आगे चलकर वहुत' 
प्रसिद्ध होगा और इसका नाम ER होगा इसे इसका 
राज्य मिलेगा और यह सुखपूर्वक उसका भोग FT | जब 
तक तुम्हारा बच्चा भली भाँति विद्या Ama कर ले 
तव तक तुम इसी वैश्य के घर पर रहो । | 

सोळह वर्ष व्यतीत हो जाने पर зинчи योगी फिर उनके 
घर पर आये | रानी ने उनके चरणों में वारंवार प्रणाम किया | 


को ऋषि के चरणों में डाल दिया ओर कहा कि हे शुरो, ч 


+ „ч 


'सत्पुरुषा के E का अनुसरण करो शौर उत्तम' आचरण | | 
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आपका पुत्र है और आप इसके प्राण देनेवाले पिता हें । अब 
आप इसको अपना शिष्य बनाइये और इसे अपनी शिक्षा ач 
ITE कीजिये | उसके ऐसे भक्तियुक्त वचन सुनकर महा 
बुद्धिमान्‌ उन शिवयोगी ने उस कुमार के सिर पर हाथ È 
कर उसे उपदेश देना आरम्भ किया । ऋषभजी ने कहा कि 
वेद, स्शृति और पुराणों में कथित सनातनधर्म का वर्ण 
ओर आश्रम के कतव्याचुसार पालन करना चाहिए। हे वत्स, 





/ 8 * 
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( ८ ) 


शुरुजनो में सदैव भक्ति रखो । पाणा पर भी संकट आ पड़े 
तो भी सत्य को मत छोड़ो । हे महावाहो, पराये घन, पराई खरी 
तथा देवता ओर ब्राह्मण की वस्तुओं में कभी तृष्णा न करो। 

चतत्रियो के धर्म में परायण तो रहो, पर वृथा हिंसा को छोड़ 

दो । नीरस वैर, set वकवाद और पराई निन्दा का परित्याग 
कर दो। जव नवीन और प्रिय भक्ष्य पदार्थ प्राप्त हो तो उसे शिव 
जी को पहले अपण करके तव स्वयं भोजन करो, अथवा शिव 

जी के निमित्त ब्राह्मणों को देकर तब उसका आहार करो । जो 

SF दान करो, जो कुछ कमे करो, जो कुछ जप, स्नान, हवन, 
तप आदि करो 'सबको देवदेव शिवजी को निवेदन करो ı 

भोजन करते gu, पढ़ते हुए, सोते हुए, घूमते हुए, देखते हुए, 

सुनते हुए, कुछ कहते हुए या कुछ लेते हुए तुम वरावर शिवजी 

का चिन्तन किया करो। रुद्राक्ष की माला का कंकण तुम्हारे 

दोनों हाथों में Чыт हो और भाल पर उज्ज्वल भस्म वा चिपुंड 

सुशोभित हो, इस प्रकार तुम सदा पञ्चाक्षर मन्त्रराज का जप 

करते हुए पशुपति शंकर के चरणों का चिन्तन करो, उनमें 
तुम्हारा मन रमे 2 


@ श्रतिस्म्ृतिपुराणेपु प्रोक्तो धम: सनातनः । ' 
चणोश्रमानुरूपेण ster: सवंदा जनैः | 

यच्च तप्तं. तपः सवं तच्छिवाय निवेदय і 
सुन्जानश्च पठन्वापि शयानो विहरन्नपि ॥ ` 
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` ऋषभ योगो द्वारा प्राप्त इसी 'शिचकचच' को धारण कर: 
भद्रायु ने अपने राज्य को पाया ओर अनेक खुखभोग жї. 
के अनन्तर उसे पञ्चसोतिक शरीर से ही शिवजी के दीन प्राप्त : 
gu | अन्त से चह अपने पिता unm ओर माता तथा पत्नी 

` सहित बड़े-बड़े योगियां को भी कठिनता से प्राप्त होनेवाले | 

अव्यय शिचलोक को गया | भद्रायु? की कथा "शिव-भक्तमाल! | 

के नवासीवे रन्न में दी गयी Š | a 





— 


E 
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«=з ame 


मकरसंक्रान्त, १९९० विनम्र-- 
"na NUS | गौरीशङ्कर गनेड़ीवाला 


- ES LO M ~, 
E ادد حه‎ ia, zê zêrdane ba 





इयन्छण्वन्वदचग्र हन्शिवमेवानुचिन्तय | 
स्द्राक्षकडूणलसत्करदण्डयुग्मी आजान्तराळछतभसमसितंन्निपुण्डः | 
TEHR पारपठन्परमन्त्रराज ध्यायन्सदा पञुपतेइचरणं रमेथा || | 
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| लासालिने ॐ हीं औं कली नं तर्जनीभ्यां नमः-। 
| ॐ स! नसो. भगवते महारुद्राय ज्वलज्ज्चलज्ञ्चाला 
| मालिने ॐ हीं आं क्लीं मः मध्यमाभ्यां नमः | 
|| ॐ शि नमो भगवते -महारुद्राय ज्वलज्ज्वलज्ज्वा- 
| खामालिने ॐ हीं ओं क्लीं: शि _ अनामिकाभ्यां 
| नसः |. ॐ वा नमो भगवते सहारुद्राय ज्वलज्ज्व- 
| लज्ज्वालामालिने ॐ हीं श्री क्लीं वां कनिछिका- 


P Peaki des 
 श्रीशिवकवच _ 
(Frasa) 


^ eB» . 
३ अस्य श्रीशिवकवचस्तोत्रमन्त्रस्य sj 


| योगीश्वर ऋषिः अनुष्डुप्‌ छन्द्‌ः श्रीसदाशिवरुद्रो 


देवता gi बीजं हीं शक्तिः हं कीलकं साम्यसदा- 


| शिवप्रीत्यथं जपे विनियोगः | 


अथ eum: 
ॐ नसो भगवते महारुद्राय ज्वलज्ज्वलज्ज्वा- 


| लामालिने ॐ gi औं क्लीं ॐ менгі नमः | 


S^ न॑ नसो अगवते महारुद्राथ ज्वलज्ज्वलज्ज्वा- 
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yat नमः | ॐ Ч नमो भगवते महास्क्राय ҸҸ | | 
उज्वलज्ज्वालामालिने ॐ हीं औं क्लीं य करतल- 
UIST नस! | : | 


आथ हृदयादिन्यासः ` 
ॐ नमो чча महारुद्राय i 

लासालिने ॐ हीं श्रीं क्लीं ऊ हृद्याय नमः li 
^ de नं नमो भगवते महारुद्राय FUAT 
maa ॐ हीं श्रीं wali नं शिरसे स्वाहा 

Ф и. नसो भगवते महारुद्राय E 

लामालिने ॐ हीं औं क्लीं मः aa mera 9. 

शिं नमो भगवते महारुद्राय ज्वलज्ज्वलज्ज्वालाः 

मालिने ॐ हीं औं क्लीं. शि.कवचाय gı . उ बा 

नसो भगवते महारुद्राघ nce 







«2. dF 


xb हीं श्रीं क्लीं वां नेयाय वोषट्‌ । ww 








नमो भगवते महारुद्राय ज्वलज्ज्वलज्ज्वालासालिर 

इं? हीं श्री क्लीं Ч इत्यस्त्राय फट्‌ | | 

s इति aE: | E | 
ॐ зга: स्वः इतिद्ग्बन्ध! | ॐ aga . 






fra महादेवाय धीमहि। तन्नो ux: û 
ॐ नमः शिवायेति eor ( १०८)। ` 
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अथध्यानम्‌ 


ag त्रिनयन कालकण्ठमरिन्द्मस्‌ 


सहस्करमत्युग्र वन्दे देव सदाशिवम्‌ || 
अतः परं सवपुराणयुह्य 





Т: : शेषपापोघहर॑ qera | 
jo sang सवंविपत्तिमोचन्न 

+ aatia शव कवच हिताय ते ॥& 
श्रीशिवकवच प्रारम्भः ` 


ET उवाच-- 
т नमस्कृत्वा महादेवं विश्वव्यापिनमीर्वरस्‌ | 
वां “ЧЧ Raai वर्मं सवरचाकरं नणाम्‌ IN 
аана 
रे ऋ इसके उपरान्त समस्त पापों को हरनेवाळा और जयदायी तथा - 
ü -सब विपत्तियो से छुड़ानेवाला सब पुराणों में गुप्त शिवजी का कवच 
n तुम्हारे हित के लिये йт! | 
x | श्रीशिवकवच भाषाटीका, . 
बन्दो गणपति प्रेम सों, बन्दो गिरिजा. माय | 
श़म्भु-चरण-राति होय भ्रति, दीजिय वर हरषाय || 
१--ऋषभजी बोले कि में अब सवव्यापी महादेवजी को 
_ प्रणाम करके मलुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाले शिवमय 
x चम ( कवच ) को कहुँगा । 
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शुचौ देशे .समासीनो यथावत्कल्पितासनः। | 
जितेन्द्रियो जितप्राणरिचिन्तयेच्छिवसव्ययस्‌।। २॥ | ` 
हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्ट d 

स्वतेजसा व्यानसोऽचकाशस्‌। | 
अतीन्द्रियं queni @ 
ध्यायेत्परानन्द्सयं Suam ॥ ३॥ || 
ध्यानावधूताखिलकसंबन्ध- E û 

Ra चिदानन्दनिसग्नचेता; । ` 

षडच्रन्याससभाहितात्मा . | 

शेवेन कुयोत्कवचेन vem d ४ ॥ |. 


२--पवित्र स्थान में वैठर्कर और यथायोग्य आसन (amel 

. सन अथवा सिद्धासन) लगाकर जितेन्द्रिय और erit को जीत- — 
कर मनुष्य विकाररहित शिवजी का चिन्तन करे | | 

३--हृदय रूपी कमल के भीतर विराजमान अपने ते| 

से आकाश को व्याप्त कर लेनेवाले,' इन्द्रियो से чї. 
Чен, अनन्त, आदय और परम | 

Эа ; ` 

т | शिवजी का 
SA के दारा समस्त कर्मयन्धन को नए करके और 
नन्द्‌ मे चित्त को लीन करके षडक्षर के त्यास से 


मन क! सावधान करके मनुष्य शिवजी के = 
अपनी रक्ता करे। | | ` = कवच ш 


LEM 
°. Tw Mon .. | 
„o3 a . 

Жү, us 
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शिवकचच | | ч 
मां पातु देवो$खिलदेवतात्मा 
संसारकूपे पतित атайт | 
तन्नास ed वरमन्त्रसूलं à 
| घुनोतु मे чянч हृद्स्थिम ॥ ५॥ 
gaa aî रक्षतु विश्‍्वसूति- . 
E. ज्योतिमयानन्द्घनश्चिदात्मा | 
अणोरणीयानुरुशक्तिरेक! | 
| 9 इश्वरः पातु 'भयाद्शेषात्‌ ॥ ६॥ 
| यो सूरवरूपेण विभति бич ` 
| पायात्स भूमेगिरिशोष्डसूतिः | 
` ~ SAI देव रूप शिवजी मुझ संसार रूपी कूप में पड़े हुए 
की र्ता कर और उत्तम मन्त्रौ का मूल उनका दिव्य नाम मेरे 
हृद्य के सब पापों का नाश करे। 
६-विश्वसूति ओर ज्योतिमंय ET Š 
| शिवजी सर्वत्र मेरी रक्षा करे । qur से ger और विशाल 
| से विशाल शक्तिवाले एकमात्र ईश्वर सब प्रकार के भय से 
l भेरी रक्ता करं। `. | 
| ^. ७--जो पृथ्वी के रूप से संसार का भरण-पोषण करते हैं वे 
| чие गिरीशजी पृथ्वी से मेरी रक्षा कर और जो जल | 
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ao शिवकवच 


योऽपां स्वरूपेण awi करोति | 
о чч सोऽवतु मां जलेभ्यः ll ७॥ 


कल्पावसाने शुवनानि दग्ध्वा 
| सर्कीणि यो ясай Ч: 


+ कालस्द्रोऽवतु मां दवाग्ने 
बीत्यादिभीतेरखिलाच तापात्‌ ॥ = ॥ 

प्रदीसविद्यसकनकाच भासो 

x विद्यावरामीतिकुठारपाणि) | 

'चतुसुंखस्तत्प॒रुषस्त्रिनत्रः 
= प्राच्यां स्थितो Tag मामजस्रम्‌।॥। & [| | 





के रूप से मनष्या को जीवन प्रदान करते Š वे जल से. मेरी 


' रक्षा कर | 


+ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri i 


शिवकवचः А 


कुठारवेदाङशपाशशुल्र- 
पायादघोरो दिशि दक्षिणस्याम्‌ ॥१०॥ 
कुन्देन्टुशङ्करफरिकाच भासो 
ES वेदाचमालावरदाभयाङ्क? 
ञ्घस्श्चलुवक्त्र उसूप्रभावः 
खथ्योऽधिजातोऽवतु मां प्रतीच्याम्‌ ॥११॥ ` 


वराचुमालाभयरङ्कहस्तः 
सरोजकिञ्जल्समानवणेः | 


TT 


. १०--हुअर, S=, अंकुश, फाली शूल, कपाल, नगाड़ा 
और zara. की माला को धारण करनेवाले नीलकान्तिवाले 
ч अघोरजी दक्षिणं दिशा में मेरी रक्षा कर । Eng 

` ११--कुन्द, TE ( चन्द्रमा ) शंख और स्फटिक के समान 
प्रकाशमान तथा वेद, रुद्राक्ष की माला, वरदान और अभय 
| से चिह्नित ( हस्त ) अत्यन्त प्रभावयुक्त चार सुख एवं तीन नेत्र 
चाले सद्योधिजात ( तत्काल प्रकट होनेवाले ) पश्चिम दिशा Я 
भेरी रक्षा कर | 

१२--वर, रुद्रातत माला, अभय.और रंक को हाथ में दिये 






ey 
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Š ~. "> ` शिवकवच 


न्रिलोचनश्चार्यतुशुखो सा 


पायाइदीच्यां दिशि वामदेवः ॥ १२॥ 


_ चेदाअयेष्ठङ्ङुशपाशटङ्- 


| Sirene aperi: 
биеге: पश्चसुखो5्यतान्मा 


मीशान avez परसप्रकाशः ॥१३॥ | 


सूघोनसच्यान्सस चन्द्रमौलि- 


"Wig ममाव्यादथ TAT: | 
WS ससाव्याङ्गाने्हारी _ 


हुए कमल की केसर के समान रंगवाले त्रिलोचन rawa 


चामदेचजी उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करं | 


१३--चेद्‌, अभय, वर, अंकुश, रॉकी, फॉस, कपाल, डंका 


'रुद्गाच्त और शूल को हाथ में लिये हुए श्वेत दीसिवाले 
उत्तम प्रभाववाले पंचमुख ईशानजी, wae ( ऊपर ) दिशाः 


'मेरी रक्षा कर। _ 


१४-चन्द्रमौलिजी मेरे शिर की रक्षा कर और | 


TS! 
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नासां सदा Tag विश्वनाथः ॥१४॥ | | 




















शिवकवच , ११३ 


qrareget Я श्रतिगीतकोर्ति! 
`` , कपोलमव्यात्सत्ततं कपाली | 
` жерги सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो 
RET सदा रक्षतु TRR: ॥१५॥ 
कण्ठ गिरीशोऽवतु नीलकण्ठः | 


qaa पातु पिनाकपाणिः | 
Agunan чията- 


वेक्षस्थल दक्षमखान्तको5व्यात्‌ ll १६॥ 
ममोद्रं पातु गिरीन्द्रधन्वा | 
सध्य समाच्यान्मद्नान्तकारी | 





'- १५--श्रुतियों मे जिनका यश गाया गया है चे शिवजी 
| मेरे कानों की रक्षा कर, कपालीजी सदैव मेरे कपोल की रक्षा 
कर । .पंचसुखजी सदैव मेरे सुख की रक्षा कर, चेदजिहजी 
सदैव मेरी जिह्वा की रक्ता कर | 

१६--गिरीश नीलकरठजी मेरे कण्ठ की रक्षा कर और 
feres को हाथ में धारण किए हुए शिवजी मेरे दोनो हाथो की 
रक्षा =Š | धर्मवाइजी मेरी भुजाओं के सूल की रक्षा कर और 


| W के यज्ञ का नाश करनेवाले मेरे वच्षःस्थल की रक्षा कर | 


`. १७-गिरीन्द्र sar शिवजी मेरे पेट को रक्षा कर 


और कामदेव के नाशक शिवजी मेरे मध्य भाग की. रक्षा _ 
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हेरम्बतातो सस पातु नाभि 
पायास्कटि धूजेटिरीश्वरो से ॥१७॥ 


эшч पातु gav eren 
à जालुद्दर्थ से जगदीश्वरोऽव्यात्‌ | 
जङ्लायुगं पुङ्गयकेलुरव्यात्‌ 
पादौ मभाव्यात्सुरवन्ययपादूः ॥१८॥ 
महेश्वरः पातु दिनादियासे 
लां सध्ययासेऽचलु वामदेवः 
त्रिलोचनः पातु तृती ययासे 
वृषध्वजः पातु दिनान्तयामे ॥ १६॥ 









करें । गणेशजी के पिता मेरी नाभि की रक्षा mii | a 
शिवजी मेरी कटि की रक्षा कर | | 

$c mue मित्र मेरे दोनों wam की रक्ता कर । जग | 
दीश्वरजी मेरे दोनों qanî की रक्षा करं | West मेरी दोनो | 

. जंघाओ की रक्षा कर और देवताओं द्वारा uu चरणवाले 

शिवजी मेरे चरणा की रक्षा करे | ES 

१६-दिन के पहले प्रहर में महेश्वरजी मेरी रक्षा कर। | 
मध्य प्रहर में वामदेवजी मेरी रक्षा कर। तीसरे प्रहर में चिलो 
चनजी मेरी रक्षा कर और दिन के अन्तिम प्रहर में वृषध्वजः 
जी मेरी रक्षा करें। | 
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| शिवकवच 
वायान्निशादौ शशिशेखरो मां 


गङ्गाधरो tag मां निशीथे | 
गोरीपतिः पातु निशावसाने 


शृत्युञ्जयो रक्षतु सवंकालम्‌ ॥२०॥ 
अन्तःस्थित yag शङ्करो मां 


^. ` स्थाणुः सदा पातु बहिःस्थितं साम्‌ | 
_ तदन्तरे ч पतिः पशूनां 


सदाशिवो रचतु मां समन्तात्‌॥२१॥ 
ति्न्तमव्याङ्टुवनेकनाथ 
पायादुब्रजन्त प्रमथाधिनाथः। | 


दर 





. ९०--राजि के पहले प्रहर में शशिशेखरजी मेरी रक्षा करे। 
|. गंगाधरजी अधेरात्रि में मेरी रक्षा कर ओर सत्युंजयजी सब 
| ' समय मेरी रक्षा कर | ; | 
२१--भीतर स्थित होकर शंकरजी मेरी रक्षा करे, 
` स्थाणुजी सदैव वाहर मेरी रक्षा करं, उसके मध्य में पशुओं 
। के पति मेरी रक्षा कर ओर सदाशिवजी सव ओर से 
| मेरी रक्षा करं l 

२२--( सबं ) लोको के एकमात्र स्वामी शिवजी खड़े 
| रहने के समय मेरी रक्षा करे, चलते समय प्रमथाधिनाथजी 
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चेदान्तचेद्योऽचतु मां निष I 
AAJA: पातु शिवः शथानस्‌ UAI 


TTY मां Tag नीलकण्ठः 
еп зт TR 
अरण्यवासादिनहाप्रवासे : : 
पाथान्मगव्याच उदारशक्तिः ॥२३॥ `| 


कल्पान्तक्राटोपपडुप्रकोपः 
स्फुटाइहासोच्चलिताण्डंकोशः 
घोरारिसेनाणंबडुनिवार War 
महा सयाद्रचतु वीर भद्रः ॥ २४॥ 





मेरी रक्षा कर, वेदान्त के (Aga बुद्धि वारा). जानने |' 
. ` योग्य शिवजी वैठे रहने के समय भेरी रक्षा. कर तथा! 
` अब्यय ( आदि और अन्तरहित ) शिवजी सोते समय| ` 
मेरी रक्षा कर । | 
` -२३--नीलकरठजी मागे में मेरी रक्षा करें, शैलादि दुर्गो मे | 
 भिपुरारिजी मेरी रक्षा कर तथा वनवासादि के महाप्रवास मे| 
उदार शक्तिवाले स॒गव्याधजी मेरी रक्षा कर | En 

२४--कल्पान्त के आरोप में प्रवीण, mu तथा प्रकट! 
अट्टहास से ब्र्माएड को चलायमान कर देनेवाले die] 


|... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 33 Ê 


_ शिवकवच | १३ 


o0 पत््यशचप्ातङ्गघराचरूथ- 
सहस्त्रलचायुतकोटिभीषणम्‌ | 

अचौहिणीनां शातमातताचिनां 

| छिन्द्यान्डुडो घोरकुठारधारया ॥२५॥ 
“निहन्तु दस्यून्प्रलयानलाचि 

ज्वलत्म्रिशूल चरिपुरान्तकस्य | 

. शादूलसिहच्ब्कादिहि्ान . 

° सन्त्रासयत्वीशधनुः पिनाकः IRRI 
दुःस्वप्नदुःशक्ुनदुर्गतिदौमनस्य- 

| दुभि्दुव्यसनदुः सहदुयशांसि | 





aah भयङ्कर शत्रुसेना रूपी समुद्र के भीषण सय से ` 
सेरी रक्ता कर । 


२५--हजार, TT, दशा. हजार और ut पेदल, . 
| - घोड़े एवं हाथियों के wa रथाँ के लोहादि की 
| भीषणतावाली सैकड़ों अक्षोहिणियो को qesi कुठार को 
| धार से काट । | 
६--प्रलयाग्वि के समान ज्वाला से जलता इुआ जिपु 

` रान्तकजी का кет TIT को मारे और शिवजी का पिनाक 
| - чач व्याप्र, सिंह, ऋत्त, भेड़िया ` आदि हिंसक जीवा 
| को भगावे। 
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фе ` शिवकवच 


पातततापविषसीतिमसद्ग्रहातिं - 
व्याधीश्च नाशयतु से जगतामधीशः ।।२७॥ 


पथ HAMIA: 


d नमो 'मगवते सदाशिवाय सकलतक्त्यात्म- 

काय खकलतस्वविहराय सकललोकैककत्र सकल 
लोकैकभत्रे सकललोकेकहओ सकल MART 
सकललोचेकसाक्तिण सकलनिगमशुद्याय सकल- 
वरप्रदाय सकलदुरितार्तिभञ्जनाय सकलजगद्‌- 
भयङ्कराय सकललोकेकशङ्कराय शशाङ्कशेखराय | 
शारवतनिजाभासाय fure fuut निरू- 
पाय निराभासाय निरामयाय निष्प्रिपञ्चाच निष्क- 
asa Rama aga Aaaa Gyara: 
नित्यरूपचिभवाय निरुपमविभवाय निराधाराय : 
नित्पशुद्धुद्धपरिपूणंसचिदानन्दाद्याय परमशान्त- 
पकाशतेजोरूपाय जय जय महारुद्र w 
— ÉL GE PME УД 
७--लोको के स्वामी शिवजी मेरे दु:स्वप्न दुःशकुन, 
डुगति, зачет, दुर्भि, दुव्येसन, тене अयश तथा उत्पात, | 
ताप और विष के भय को तथा दुष्ट wit के दुःख एवं रोगो को | 
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शिवकवच | ty 
रौद्र अद्रावतार दुःखदावदारण महामैरव काल- 
भैरव कल्पान्तसैरव कपालमालाधर GATE 


खड, 'वस्मंपाशाकुशडमरुशूलचापबाणगदाशक्तिमि- . 


ण्डिपालतोमरखुसलसुदरपद्दिशपरशुपरिघसुशुण्डीश- 
तघ्नीचक्रादायुधभीषणकर . HEEE दंष्टाक- 
राल विकटाध्हासविस्फारितत्रत्माण्डमण्डल नागे 
` чч नागेन्द्रहार नागेन्द्रवलय नागेन्द्रचमंधर 
TU त्यम्बक निपुरान्तक विरूपाच्‌ विश्वे 


शवर विश्वरूप वृषभवाहन विषभूषण विश्वतो- 


| gw सरवतो रक्ष मां чч ज्वल KENA 


|, erze नांशय नाशय ` रोगभयसुत्साद्यो- - 


` FET RAT शमय TT चौरान्मारय 
ATT समशज्ल॒च्चाट्योच्चाट्य शुलेन विदारय 
छुठारेण भिन्धि भिन्धि खड़ेन छिन्धि छिन्धि azar 
_ ба दिपोथय विपोथय सुसलेन RATT निष्पेषय 
- बाण सन्ताडय सन्ताडय Cui भोषय भीषय सूः 
` तानि विद्रावय विद्रावय कूष्माण्डवेतालमारीगणब्र- 
` श्ाराचसान्सन्ञासय सन्ताय ममाभय S< कुरू 
бк. मामाश्वासयारवासय नरकभधयान्मासुद्वार- 
| tarn संजीवय संजीवय ITT सासाप्यायया 
p апач दुःखातुर ` मामानन्द्यानन्द्य शिव कवचेन 
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` तलवार, ढाळ, फॉस, अंकुश, डमरू, शूरु, धनुष, चाण, गदा, शक्ति 


| और चक्रादिक अखरों से युक्त भयंकर हजार EWÎ, हे gadge) 


TT कीजिये, नाश कीजिये । रोग दे भय को नाश कीजिये, नाश की 
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| АУА 
१६ | शिर्चकचच ` 


सासाच्छाद्याच्छाद्थ weza सदाशिव नमस्ते | 
नसस्ले नमस्ते d 
















B | X 





क Qadî से युक्त सदाशिवजी को नमस्कार है, समस्त तत्वास्मक |. 
और सब awi में विहार करनेवाले ча लोकां के एकमात्र रचनेवाले | 
पाछनेवाले एवं संहार करनेवाले को प्रणाम है ча लोको के WET. | 
साक्षी, सब वेदों में गुप्त तथा чай वरदायक, पाप एव gil के नाशक, | 
समस्त संसार को अभय करनेवाले, सब छोकों के एकमात्र कल्याण! 
करनेवाले, चन्द्रभाळ, सदैव अपने ही प्रकारवाळे, Êne, निरुपम, | 
अरूप, अभास, निर्व्यांधि, निष्प्रपञ्च че, Aga, निस्सङ्ग, निमंल,|. 
निगम, नित्यरूपविभव TOTES, निराधार, नित्यशुदुजुछ, परिपूर्ण, 
ETT, WE, परम शान्त प्रकाश और तेजोमय रूपवाले आपको! 
प्रणाम है । हे महारुद्र, महारौद्र भद्रावतार, दुःखदावदा (ण, महामैरव, | 
काळभेरव, कल्पान्त भैरव, कपाळभाळघर आपकी जय हो । हे खट्वाङ्ग | 


भिंदिपाल, तोमर, que, gum чеш, EJ, परिघ, सुझुण्डो, शतब्नी 


«09, azizan विस्फारित अद्माण्डमण्डल, नागेन्हकुण्डळ, cuero 

; नरोन्द्रवळय, नागेन्द्रचमधर, 939, заза, त्रिपुरान्तक] | 
विरूपाक्ष, विश्वेश्वर, Ñaraq, Чч, विषभूषण, raya | 
ओर से मेरी रक्षा कीजिये। ज्वळज्वळ भहारूत्युभय को, अपस॒त्युभय 


LI an JA. 
N | Ë - 
г. | 


` . 
WES 
СЕ 
` 23ê 
EE | 

va रे 


Î 
| | शिवकवच AP BRO 
ऋषभ उवाच-- 

इत्येतत्कवचं शेव वरद्‌ व्याहतमया 
CAMAT रहस्यं सवदेहिनाम्‌ ॥९८॥ 





विष और सपं के भय को झान्त कीजिये, शान्त कीजिये | चोरों को 
मारिये, 'मारिये । मेरे शत्रुओं का उच्चाटन कीजिये, उच्चाटन कीजिये Doe 


AE ` से विदारण कीजिये, विदारण कीजिये gen से भेदून कीजिये, . भेदन 


कीजिये। तलवार से काटिये, काटिये । खट्वाङ्ग से नाश कीजिये, नाश 
. कीजिये। gas से पीसिये, पीसिये । याणों से मारिये, : मारिये । 
राक्षसो को sara, डरवाइये। भूर्ता को भगाइये, भगाइये । मुझको 
असय कीजिये, अभय कीजिये। डरे हुए झुझको समझाइये, सम- 


юа! नरक के भय से सुझको उबारिये,. उवारिये। जिछाइये 


`` जिलाइये । gn और प्यास єлї के कारण सुझकों qg कीजिये, तस 
कीजिये ।. दुःख से विकळ मुझको आनन्दित कीजिये, आनन्दित कीजिये। _ 


शिवकवच से सुझको आच्छादित कीजिये, आच्छादित कीजिये । हे 
7 NN च्यस्बक, सदांशिवजी | आपको प्रणाम है, प्रणाम है I 





nat बोले कि सब. प्राणियों की समस्त > 
tîva को नाश करनेवाले इस वरदायक गुप्त शिवकवच _ 
को मैंने कहा । 
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थः सदा घारयेन्मत्थे! शेवं RFT | 

न तस्य जायते क्वापि Ҹа शर्भोरुअहाल्‌॥ २६॥ 
चीणायुः gerat अहारोगहतोऽपि ari 

सद्यः सुखमवाप्नोति angsa विन्द्ति॥३०॥ | 
सचदारिधूशमनं ‚ їч єчїн яд! . 
योऽधीते कवचं शेवं स देवेरपि पूज्यते ॥३२॥ | 
महापातकसंघातैसुंच्पते Irak | | 
देहान्ते खुक्तिसाप्नोति शिववर्मानुभावत; ॥३९॥ 







RE सदैव जो 999 शिवजी के उत्तम कवच ù | | 
'चारण करता है उसको शिवजी की दया से कहीं अय | 
नहीं होता। | j 
, 3%°—чй=, gaw और wer को प्राप्त, महारोगों से नह | 
999 भी शीघ्र ही, खुख.को पाता है। इसके द्वारा शीघ्र दी | 
आयुवल और सुख प्राप्त होता है।. | 
| Hanan की दरिद्रता को नाश करनेवाले, सुन्दर । 
मङ्गल का बढ़ानेवाले शिवकवच को जो धारण करता Š. वह | 
‚ देवताओं द्वारा पूजा जाता हे | | 2 
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शिवकवच | १३ 
_ स्वमपि श्रद्धया वत्स शवं कवचसुत्तमम्‌। `| 
धारयस्व HITT सद्यः सुखम वाप्स्यसि ॥३३॥ 
श्रीशिवकवचं समाप्तम्‌ 
शुभं भूयात्‌। 
S s: 


33—2 वत्स, तुम भी अद्धापूवक मेरे दिये हुए इस उत्तम 
| 'शिवकवच' को धारण करो । तुम -इसके द्वारा शीघ सुख 
- SQ करोगे | | | 
गोरीशंकर | करु सदा, aka की ЭТИ | 
भव सों पार उतारिहें, काटहिंगे WM o: 

` इति श्रीशिवकवच भाषाटीका । 


—А ыһ— 
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भक्ति-मन्थसाला की अत्युप्योगी पुस्तके ९ 








शिव-भक्तमाल ( सचित्र ) २). . 
शिव-भक्तमाल Yale सादा ll) 
शिव-भक्तमाल उत्तरा °) 
द्वादशज्योतिलिङ्ग ` ~ 
काशीमोक्तनिणंय (सटीक ) l7) 
शिव-पूजा-विधान J 
शेब-भ्मोद्‌ J 
शिवाशिवललितावली l) 
sig और शिषलिङ्ग J 
शिव-महिम्नस्तोत्र ( पदच्छेद अन्वय सहित) J 
शिव-महिस्न, शिव-कवच, शिवऽसहस्रनाम 

(एक साथ ) | J 
शिव-कवच ( भाषा टीका ) ا2‎ 
शिव-सहस्रनाम | 2) 
श्रीसदाशिव-सुधा ( TA ) ` ll) 
भजन-प्रुधा =) 

Tdi 


गोरीशङ्कर गनेडीवाला, 
छपरा ( सारन ) | 
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